hari sccdanndharी सच्चिदानद गobaदहरीसदनग देहरiरूप जग को विरुद्ध बता दे हरि रूप
जग कयो बिरुबता भगवान सच्चिदा नन्द तो हमारे भारत के गदे भी जानते हैं वही भगवान
संसार बने नचानतर न बहिर, न पूरब, न पिचा परम, purva, pram, bijantarjgtoyo,
jagaaya, visvrupvisvkit, viswa, visa, visवaधis वो स्वयं संसार बने हैं और इस
संसार ठीक, विरुद्ध, उलटा, व, सत, ये असात व, चित ये आचेतओ, आनंद, नानंद, संसार,
नश्वर है, गदा भी जानता है और भगवान सनातन हैं ये भी सब जानते हैं और भगवान
सरवग्हैंयहभी सब जानते हैं और संसार अज्ञान युक्त हैं जड़ जगत वो चेतन ये जा वो
आनन्द आनन्द, यह दुख ही दुख आनन्द का लवलेश तो ये भगवान संसार बना तो ये सब गुण
उल्टा क्यों हो गया रास्ते में कोई गडबड हुई थी क्या बनते समय लब उल्टा ओग क्यों
सोचिएगा
